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विन मंत्रालय 
( राजम्ब विभाग ) 


अधिसूचना 


मई दिल्ली 18 जुलाई, 1988 

संन्य । 51/गैर टैरिफ / 38 सीमा- शुल्क 
मा , का . नि 800 ( भ ) ----- ( अ ) केन्द्रीय सरकार, माधारण खद 
अधिनियम , 1897 ( 1897 का 10) की धारा 2 के माथ पठित 
सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 156 द्वारा 
प्रक्स शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमाशुल्क मूल्योकन नियम, 1963 
को प्रतिष्ठित करने हग मिवाय उन बासों को छोड़कर जो ऐसे 
अतिष्ठित किए जाने के पूर्व की गई या नी जाने से रह गई है , 
निम्नलिखित नियम बनाती है, पर्यान -.. 

१. संक्षिप्त नाम, प्रारम् + और लागू होना: -- 

( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त माम सीमाशुल्क मूल्यांकन ( मायातित 
माल की कीमत का अवधारण ) नियम , 1968 है । 

( 2 ) नियम 15 अगस्त . 1988 को प्रवत होंगे । 


( 3 ) मे उम प्रायासित माल का लाल होगे जहां गीमाशुल्क 
सुमफे मूल्य के प्रति निश में प्रभाये है । 

- परिभाषाएँ.....( 1 ) इन नियमों , में जब मम मि संदर्भ 
प्रपेक्षित महीं है , : --- 
( फ ) "पिगमनात्मक मुल्य में इन नियमो के नियम । 

के भदमार अवधारित मूल्य अभिप्रेत है , 
( ब ) " एक ही बर्ग या फिरम का माम में ऐसा प्रामातित माल 

अभिप्रेस है जो किमी विशिष्ट उस या औद्योगिक 
मेक्टर द्वारा उत्पादित प्रायातित माल के किसी ममूह 
पा रेंज के भीतर है और इसके मान समरूप या 
येमा ही माल भी है . 


( ग ) समरुप माल " में ऐमा आयातित माल अभिप्रेन है: - - 
( i ) जो मूल्यांकित किए जाने वाले माल के रूप में , 

सभी पहलुओं से, जिनके अंतर्गत भौतिक लक्षण, क्या 
लिटी और म्यामि है, सिवाय रूप में पैसे लषु 
असरों के , जो मान के मूल्य पर प्रभाव नहीं डालवे , 
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( vii ) चे एक साथ प्रत्यक्षतः मा अप्रत्यक्षम : किमी तीसरे म्यक्ति 

को नियंत्रित करते हैं ; या 
( viii ) वे एक ही फुटुम्ब के सदस्य है । 
स्पष्टीकरण:- - I. “ ग्यक्ति " शब्द के अंतर्गत विधिक व्यक्ति भी 


( ii) ऐसे वेग में उत्साधित किया गया है जिसमें वह माल जिसको 

मूल्यांकित किया जा रहा है , उत्पादित किया था मौर ; 
( iii) उसी व्यक्ति द्वारा उत्पादित किया गया है जिसने उस 

माल को उत्पादित किया या या जहां कोई भी ऐसा माल 
उपलब्ध नहीं है, वहाँ भिम व्यक्ति द्वारा उत्पावित किया 

गया है , 
किन्तु इममें ऐसा मायातित माल सम्मिलित नहीं होगा जिसमें इंजीनियरी, 
विकास कार्य, काना कार्य , डिजाइन कार्य , रेखोक या रेखाचित्र की , 
जिसे भारत में हाथ में लिया गया था , श्रोता द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः 
मायातित माल पर इस मायातित माल के निर्यात के लिए उत्पावन 

और विक्रय के संबंध में उपयोग के लिए नि : शुल्क पा कम की 
हुई लागन पर पूरा किया गया ; 


स्पष्टीकरण: - -II . ऐसे व्यक्ति , जो एक -दूसरे के कारवार में सहार 
है, उममें से एक दूसरे का एक मात्र अभिकर्ता या एक मात्र वितरफ 
या एक मात्र छूट प्राही व्यक्ति है, जैसे भी वर्णित किया जाए , इम 
नियमों के प्रयोजन के लिए संबंधित समझे जाएंगे यदि ये इस उपनियम 
की कसौटी के भीतर पाते हैं । 

3. मूल्यांकन की पति का अवधारण - - इन नियमों के प्रयोजन 
के लिए : -- 

( i) प्रामातित माल का मूल्य संव्यवहार मूल्य होगा । 
( ii ) यपि मूल्य उक्त बस ( i ) के उपबन्धों के प्रमीम प्रवधारित 

नहीं किया जा सकता है सो मूल्य इन नियमों के नियम 5 से 
8 तक के माध्यम से क्रमिक रूप से कार्यवाई करके भव . 
पाणि किया जाएगा । 


( घ ) “ उत्पावित " के अन्तर्गत उगाया गया , विनिर्मित भीर 

खनित है, 
( ४ ) “ वैसा ही माल " से ऐसा पायातित माल अभिप्रेत है, --- 
(i ) जो यद्यपि सभी पहलुओं में समाम नहीं है किन्तु एसे 

समान लक्षण और समान संघटक सामग्री रखता है जो उसे 
वही कृत्य निष्पापित करने में समर्थ ममाती है और यह 
दूर माझ की क्वालिटी, प्रसिदि मौर विद्यमानता का म्याम 
रखते हुए मूल्यांकित किए जाने वाले माल के साप माणि 
ज्यिक रूप से अंतर विनिमय है ; 


( ii ) ने देश में मदिन किया गया है जिसमें मूल्याकित किया 

जाने वाला माल उत्पावित किया गया था ; और 
( iii ) उसो यक्ति द्वारा उत्पादित किया गया है जिसने मूल्य फित्त 

किया जाने वाला माल उत्पादित किया था या जहाँ कोई 
ऐसा माल उपलब्ध नहीं यहाँ मिल व्यक्ति द्वारा उत्पादित 
किया गया है । 


किन्तु इसरों ऐसा. मायातित माल सम्मिलित नहीं होगा 
जिसमें इंजीनियरी, विकास मार्भ, मला कार्य, रिजाइन कार्य, रेखाक 
या रेखाचित्र को , जिसे भारत में हाथ में लिया गया था , प्रत्यमत : 
या अप्रत्यक्षा : इस मायातित माल पर इस मायातित माल के निर्यात 
के लिए उत्प.वन और विक्रय के संबंध में उपयोग के लिए , निःशुल्क 
या काम की हुई लागत पर पूरा किया गया है । 
( ) संव्यवहार मूल्य " से इन नियमों के निगम के अनुसार 

प्रथधारित मूल्य अभिप्रेत है । 
( 2 ) इन नियमों के प्रयोजन के लिए व्यक्ति " समषित " केवल 
तभी समझे जाएंगे जबः -- 

(i ) वे एक दूसरे के कारबार अधिकारी या निवेशक है : 
(ii ) वे कारबार में विधिक रूप से मान्यता प्राप्त भागीपार है ; 


4. संम्पवहार मूल्य ( 1 ) मायातित माल का सम्पवहार मूल्य 
उस माल के लिए जब उसका भारत में निर्यात के लिए विश्य 
किया गया हो , वास्तविक रूप से संवत्त या संदेय मूल्य होगा, जो इन 
नियमों के मियम 9 के उपबंधों के अनुसार समायोजित किया गया है । 

( 2) उपस उपनियम ( 1 ) के अधीन मायातित माल का सम्पप 
हार मूल्म स्वीकार किया जाएगा ; 

परन्तु यह तब जब कि : 
( क ) केता द्वारा माल के म्ययम या उपयोग के बारे में उन नियमों 

से भिम कोई निन्धम नहीं है जो --- 
( i ) विधि वारा या भारत में लोक प्राधिकारियों द्वार। 

अधिरोपित किए गए है या अपेक्षित है ; 
(ii ) ऐसे भौतिक क्षेत्र को परिसीमित करते हैं जिसमें 

मास का पुनः विक्रय किया जा सकेगा ; या 
( ii ) माल के मूल्य को सारत ; प्रभावित नहीं करते हैं ; 
( ख ) विक्रय या कीमत ऐसी शर्त मा प्रतिफल के अधीन नहीं 

है जिसके लिए मूल्याकित किए जाने वाले माल के सम्बन्ध 

मैं मूल्य का प्रवधारण नहीं किया जा सकता है ; 
( ग ) क्रेता द्वारा माल के किसी पापात्वी पुन : विषय व्ययन 

या उपयोग के मागम का कोई भाग प्रत्यमत : या अप्रत्यक्षत 
मिकता को प्रद्भूत नहीं होगा जब तक कि इन नियमों के 
उपबंधों के अनुसार कोई उचित समायोजन में किया 

पा सकता है ; और 
( प केसा भौर विक्रेता सम्बन्धित नहीं हैं या जहा मेता और 

विक्रेता सम्बन्धित हैं यहां संम्यवहार मूल्य नीचे उपनियम 3 

के उपबंधों के अधीन सीमासुल्क के लिए स्वीकार्य है । 
( 3 ) ( क:) जहाँ क्रेता और विक्रेता सम्बन्धित है, सम्पवहार 
मूल्य स्वीकार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि मायातित माल 
के विक्रय की परिस्थितियों की परीक्षा यह पर्शित करती हो कि सम्बन्ध 
मे कीमत को प्रभावित नहीं किया था । 

( ख ) सम्बन्धित व्यक्तियों के बीच विक्रम्प में , स्रव्यवहार मूल्य 
स्वीकार किया जाएगा जब कभी मायातकती यह सम्प्रदर्शित करत 
है कि मूल्योंकित किए जाने वाले माल का पोषित मूल्य एक ही समय 


( iii ) ये विमानक और नियोजिती है ; 
(iv ) कोई व्यक्ति प्रत्यशत : या अप्रत्यक्षात ; उममें से दोनों के 

बकाया भत्तों अथवा शयरों के पांच प्रतिशत या अधिक 
पर स्वामित्व , नियंत्रण रखता है या उन्हें धारण करता 


( v ) उनमें से एक प्रत्यक्षप्तः या अप्रत्यक्षतः दूसरे को नियंत्रित 

करता है । 


( vi ) उनमें से दोनों प्रत्यक्षात 

व्यक्ति द्वारा नियनित है ; 


या अप्रत्यक्षात : किसी तीसरे 


[ भाग II -- 


3( 1 )] 


भारतका राजपन : प्रसाधारण 


( 3 ) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित , समान 

माल के सम्बन्ध में भी लागू होंगे । 


पर या उसके सगमग अभिनिश्चित निम्नलिखित मूल्यांकनों में से किसी 
एक के पनिष्ट रूप से करीब है: 
( i ) भारत में मसम्बन्धित केतामों को विक्रय में समरूप माल या 

बमा ही माल का सम्यवाहार मूल्य 
( ii) समरूप मास या बसा ही माल के लिए निगमनात्मक 

मूल्य : 
परन्तु तुलमा के लिए उपयोग किए जाने वाले मूल्यों 
को लागू करने में पाणिज्यिक स्तरों , परिमाण स्तरों, इन नियमों के 
नियम के उपबंधों के अनुसार समायोजनों और उन विक्रयों में जिनसे 
बह बह और और त्रेता सम्बन्धित नहीं है, विक्रता द्वारा उपगत 
लागत में सम्प्रदर्शित मन्तर का सम्पक ध्यान रखा जाएगा ; 


( म ) इस उपनियम के बण्ड ( च ) के उपरशों के अधीन प्रति 
मूल्य स्पापित मही किए जाएंगें । । 


7. निगमभास्मक मूल्य --- - 
( 1 ) ल नियमों के नियम 3 उपमेघों के भवोन से हुए यदि 

यदि मूल्यांकित किए जाने वाले या ममता या से हो 
पायातित माल का भारत में उसी दगा में , जैसे कि 
उसका उस समय या उसके लगभग ममप पर जब मुग्य 
के प्रभधारण के लिए घोषणा की जाती है, प्रायात किया 
किया जाता है, विक्रय किया जाता है तो सायातित 
माल का मूल्य उस मूनिट कीमत पर आधारित होगा जिस 
पर आयातित माल मा सममा प्रथा समान प्रामानित 
माल का सार्वाधिक समन्वय परिमाण में उन भक्तियों 
को जो भारत में विक्रेताओं से सम्बन्धित नहीं है , 
निम्नलिखित कटौतियों अधोग रहते हुए , त्रिकप किया 
गया है :- - 
( i ) या ती उसी वर्ग या किस्म के मायातित माल का भारत 

में विक्रम के सम्बन्ध में लाभों भार साधारण व्यय 
के लिए या तो कमीशन का साधारणतया संपाय 
किया गया है या संपाय किए जाने के लिए तय 
पाया गया हैया साधारणतया परिवर्तन किया 

गया है । 
( ii ) भारत में उपगत किए गए परिवहन और बीमा के 

समान्य वर्ष और महबर खर्च ; 
( iii) सीमाशुल्क और प्रम्य कर माल के प्रायात किए जाने 

या विक्रय के कारण भारत में संवेय है । 


6. समप माल का सव्यवहार मूल्यः- - 

( 1 ) ( क ) इस नियम के नियम 3 के उपबंधों के अधीन रहते 
हुए मायातित मास का मूल्य भारत में निर्यात के लिए विमय किए 
गए और माल के मुख्यारित किए जाने के समय पर या उसके लगभग 
प्रायातित समस्प माल का सध्यवहार मूल्य होगा । 

( ख ) बम नियों के लागू करने में समान वाणिज्यिक स्तर पर 
विक्रम में , समरप माल के सम्यवहार मूल्य और सारतः पही उसी परिमाण 
को , जो एधारित किए जाने वाले माल का है , में मायातित किया 
पाएगा । 

( ग ) बहां इस नियम के उपनियम ( 1 ) के पड ( क ) में निर्दिष्ट 
कोई विजय पाया जाता है, वही मिनि वाणज्यिक स्तर पर या मित्र 
परिमाणों में या दोनों में विक्रय किए गए समरूप माल के सम्यवहार 
मल्प का , जो वाणिज्यिक स्तर या परिमाण या दोनों के कारण 
भन्सार का ध्यान रखने के लिए समायोजित किया गया है , उपयोग 
किया जाएगा 

परन्तु यह कि ऐसे समायोजन ऐसे सम्प्रणिता साम्य के माधार पर 
किये जाएगे , जो स्पष्ट रूप से समायोजनों की उपयुक्तता औरनिश्चितता 
को स्थापित करते हैं, चाहे ऐसे समायोजनों के कारण मूल्य में हे 
होती हो या कमी होती हो । 

2 ) जहाँ इन नियमों के नियम के अपनियम ( 2 ) में निविष्ट लागत 
मीर प्रभार समरुप माल के सव्यवहार मूल्य में सम्मिलित है यहाँ समायोजन 
किया जाएगा यदि पूरियों भार परिवहन के साधनों में असर 
से उत्पन्न होने वाले प्रश्न में मूस्योंकित किए जाने वाले माल मौर 
समरूप माल के बीच लागत भौर प्रमार में महत्वपूर्ण अन्तर हैं । 

( 3 ) इन नियमों को लागू करने में मवि समरुप माल का एक 
से अधिक सव्यवहार मूल्य पाया जाए तो ऐसे निम्नतम मूल्य का 
पायातित माल का मूल्य प्रवधारित करने के लिए उपयोग किया 


( 2 ) यदि न तो प्रायातित माल का , म समरूप प्रथना पैसे ही 

मायासित माल का मूल्यांकित किए जाने वाले माल का 
पायात के समय पर या उसके लगभग विक्रय किया 
गया है तो आयातित माल मा मूल्य , इस नियम के उपनियम 
( 1 ) के उपबन्धों के भन्यया अधीन रहते हुए, उस यूनिट 

कीमत पर आधारित होगा जिस पर आयातित माल या 
समरुप या वमा ही प्रायातित माल का भारत में प्रायात 
के पश्चात् शीघ्रतम सारीख पर किन्तु ऐसे पायात के 
पश्चात नम्मे दिन की समाप्ति के पूर्व विक्रय किय . अ. ता 


( 3 ) ( क ) यदि , तो आयातित माल का समस्त या वैसे 
ही प्रामातिस माल का भारत में प्रायान किए गए का में 

शर्त के साथ विश्य किया जाता है तो भूल्य उस यूनिट 
कीमत पर भाधारित होगा जिन पर प्रायातित माल 
का उस पर मागे प्रक्रिया करने के पश्चात् सर्वाधिक 
समुच्चय परिमाण में उम व्यक्तियों को विक्रय किया 

जाता है जो भारत में विक्रेता से समन्धित नहीं है : 
( ख ) ऐसे अवधारण में प्रक्रिया करके जोड़े गए मूल्य के 

लिए और इस नियम के नियम ( 1 ) के म ( 1 ) 
से ( ii ) सक में उपबंधित को गई कसौटिमों क लिए 
सम्यक मोक पो जाएगी । 


. 


8. भवशिष्ट पति .. . 


6. समान माल का संव्यवहार मूल्प --- 
( 1 ) हम नियमों के निमम 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए 

प्रायातित माल का मूल्य भारत को निर्यात के लिए विषय 
किए और माल को मूल्यांकित किए जाने समय 
या उसके लगभग समय पर समाम माल का सम्पयहार 

मूल्य होगा । 
( 2 ) इन नियमों के नियम के उपनियम ( 1) के बण्ड ( 0 ) 

और ( ग ) और उपनियम ( 2 ) और उपनियम ( 2 ) 


( 1 ) इन नियमों के नियम 3 के उपषधों के अधीन रहते हुए 

पहा आयातित माल का मूख्य किसी पूर्ववर्ती नियम के 
उपयधों के अधीन रहते हए अधारित नहीं किया जा सकता है, 
यहाँ मूल्य का अवधारण इन नियमों के साधारण उपबंधों 
और सीमा शुस्क अधिनियम , 1982 ( 1962 का 52 ) 
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( ग ) प्रायातित माल के मम्बन्धित रायल्टी और अनुशप्ति फीम 
का उपयोग करके और भारत में उपलब्ध मामलों के माधार 

जिसकी किता में प्रत्यक्षत : या अप्रत्यक्षता मूल्यांकित 
अबधारित किया जाएगा । 

किए जाने वाले माल के विक्रय की शर्त के रूप 

में उस सीमा सक जहां तक कि ऐसी रायल्टी और 
( 2 ) कोई मूल्य - इन नियमो के उपबंधा के प्रधान निम्नलिखित 

फीम वास्तव में संवत्त किए गए या संवेय कीमन 
के प्राधार पर प्रवधारित नहीं किया जाएगा :- -- 

में सम्मिलित नही हैं , मंशय पारने की अपेक्षा की 
( i ) भारत में उसाविश माल का भारत में विक्रय मूल्य . 

गई है ; 
( ii ) कोई पति जो दो भान फस्पिक मूल्यों में से उच्चतम 

( घ ) आयातित मान के किसी पपात्वती पुन , विक्रय , व्ययन 
के मीमाशुल्क प्रयोजनों के स्वीकार किए जाने के 

या उपयोग के भागामों के किसी भाग का मूल्य जो प्रत्यक्षत : 
लिए उपयधिस करती है । 

या अप्रत्यक्षतः क्रेता को प्रोद्भूत होता है, . 
( iii ) निर्यात के वेश के . देशीय बाजार में माल की 

( 1 ) अन्य सभी मदाय , जो प्रायातित माल के विक्रय, को 
कोम , 

शर्त के रूप में क्रेता द्वारा विक्रेता को या फेसा 
- ( iv ) भारत से भिन्न देश का निर्माण के लिए मान की 

द्वारा सीसरे पक्षकार को विक्रेता की किसी बाध्यता की 
मीमत : 

पुष्टि करने के लिए उम सीमा सक जहाँ तक कि 

ऐमा संवाय पास्नय में संवम अथवा संदय कोमस में सम्मिलित 
( v ) न्यूनतम सीमाशुल्क ; या 

नहीं हैं वास्तव में किए गए या किए आने वाले हैं । 
( मनमाने प्रथमा काल्पनिक मूल्य । 

( 2 ) मीमाशुल्षा अधिनियम , 1962 1 1962 का 2 ) की 
9. खर्च और संवाए - -- 

धारा 14 की उपधारा ( 1 ) और उपधारा ( 12 ) 

नया इन नियमो के प्रयोजनों के लिए प्रामातिम माल 
( 1 ) संव्यवहार मूल्य का अवधारण करने म मायातित माल के 

का मूल्य मायात के समय और स्थान पर परिदान 
लिए वास्तविक में मंवत्त या मंदेश कीमत के लिए निम्नलिखित मोड़ा 

के लिए ऐमा मान का मूल्य होगा और उसके अन्तर्गत 
जाएगा :- - 

निम्नलिखित होगा ----- 
( क ) निम्नलिखित खर्च और मेवाएं उस सीमा तक जहां ( क ) प्रायानिस माल में पायात के स्थान को परिवहम का अर्थ , 
तक ये कैसा द्वारा उपगम की जाती है किन्तु मायातित 

( ब ) पायात के स्थान पर प्रायातित मान के परिदान में 
माल के लिए वास्तव में संदल या संवेय कीमन में 
निम्नलिखित मम्मिलित नहीं है , अर्थात् - - 

महबद लापने उसारने और उठाई घटाई में प्रभार , 
( i ) कमोशन और दलाली . कय मारने के कमीशन 

( ग ) बीमा का खर्च, परन्तु यह और कि वायु मार्गारा मायातित 
को छोहकर ; 

किए जाने वाले माल की दशा में उपस खपा ( क ), ( क ) 

( ख ) और ( ग ) में मिनिष्ट खने और प्रभार - - 
( ii ) प्राधाना का खर्ष मो प्रग्नगस माल के साथ 
मीमाशुल्क प्रयोजनों के लिए एक माना 

(1 ) जहां ऐमा खर्न और प्रभार अनिनिश्चय है , यहां ये से माल 
जाएगा ; 

के पोत पर्यन्त निशुल्का मल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नही 

होंगे । 
( iii ) पैक करने का खर्ष चाहे वह श्रमिक के लिए 
लिए हो या मागग्री के लिए : 

( 1 ) जहाँ ऐसा खर्च और प्रमार मिनिस्धेय नहा , वहा में 

खर्च और प्रभार ऐसे माल के पोतपर्यन्न निश क मूल्य थे 
( स ) निम्नलिखित माल और सेवाओं का जहाँ फ्रेता द्वारा प्रत्यक्षत : 

40 प्रतिशत होंगे : 
या अप्रत्यक्षत : निःशुल्क या कम किए हए खर्च पर मायासिन 
माल के निर्यात के लिए उत्पादन और विक्रय के सम्बन्ध 

परन्त यह और कि याय मार्ग से अन्यथा मायात किट 
में उपयोग के लिए प्रदाय किया गया है , समुचित माप 

— गए माल की मंशा में और उक्त खण्ड ( क ), ( ख ) और 
में प्रभाजित मूल्य उस सीमा तक जहाँ तक कि ऐसे 

( ग ) में निर्दिष्ट वास्तवितः खर्च और प्रभा र प्रमि निपचेय न 
मूल्य वास्तव में संदल या मदेय कीमत में सम्मिलित 

होमे की घशा में ऐसे बचे और प्रमार भी ऐसे माल - के 
नहीं है , अर्थात् :--- 

पोरापयन्ति निमालफ मूल्य के ? 5 प्रतिशत होंगे । 
( i ) प्रआयातित माल में निगमित मामग्री, संघटक 

( 3 ) कास्तक में सक्त्त को गई या संदेय कीमा में छवियां छन 
पुजें और मंसी ही म ; 

नियमो के अधीन वस्तुपरका और परिमाणेय सामग्री में प्रधार पर की 

जाएगी । 
( ii ) औजार, बाई, सांचे और वैसी ही मवें जिममा 
आयातित माल के उत्पादन में उपयोग किया 

( 4 ) इम नियम में उपमधित में सिवाय मायातिन साल के मल्य 
जाता है ; 

वा अपधारण करने में वास्तव में संयरत को गई या मंदेय कीमत में कोई 
( iii ) मायातित माल के उत्पावन मैं उपभोग 

त्रुद्धि नहीं की जाएगी । 

की 
गई सामग्नी ; 

10 प्रायातकर्ता द्वारा घोषणः - - 
( iv ) जीनियरी, विकाम , कला कार्य , मिजान कार्य और 
रेखांक और रेखाचित्र जो भारत से भम्यान 

( 1 ) मायातकर्ता या उसका भमिकता / - * । 
हाथ में लिए गए हों और प्रायातित मार के 

( 2 ) प्रायासित भारत के मूल्य से सम्बधित्त गुण और योग को 
उत्पादन के लिए आवश्यक हों । 

प्रकट करते हए घोषणा करेगा , , और 


4 . 
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( ग ) कोई अन्य विवर , जानकारीमा दस्तावेज जो एन नियमा 

के अधीन प्रायतित माल मे मूल्य का अवधारण करने के लिए 

वि... सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा प्र. भयका गमक्षः जाप, देगा । 
( 2 ) इन लयमा म मन्तवष्ट तिमी बात का यह अर्थ नहीं लगाया 

जागा कि वह उचित मीमा शुल्क , अधिकारी के मूल्यांकन 
प्रयंजा के लिए पस्तुत किए गए किमी विवरण , जानकारी , 
धा , य. घाणा के मन्य या सही होने के बारे में स्वय 

को मतुष्ट बाग्ने के अधिकार को नि : न्वित करनी है या 
प्रनगन न ह । 


धन के अगरण का मप ले । मवाय प्रत्याशी स. पर मान्य लिखतों 
के स्टा में किया जा सकता है । मदाय प्रत्यक्षतः । अप्रत्यक्षतः . किया 
जा सकता है । अप्रत्यक्ष संकाय का एक उदाहरण विक्रेता द्वारा देव 
ऋण पा , पाह पूर्णतः य भ गनः ऋत . नार) परिनिरिण होगा 

वेता द्वारा अपने लेखे - गे लिए E क्रियाकलाप, उनसे भिन्न 
जिनके लिए नियम 9 में समायोजन का उपयंध किया गया , ता को 
अप्रत्यक्ष संधाय नही मम गा हैं । चाहे बिना के लिए लाभ 
का रूप में मामे न हो । तः ऐसे क्रियाकलापों का वर्ष प्राया नित 
माल के मूल्य का प्रयधारण भरने में 414 में गंदस्त की गई या संदेय 
कीमत में जोड़ा नही जाएगी । 


( 3 ) गमपहरण ... स्त और अभियान से सम्बन्धित सीमाशुर क 

अधिनियम,JHA ( 11962 का 52 ) के उपबंध से मामलों 
में नाका हाँग जदा इन नियमों के अधीन गलम योग , TF 
प विधा । यः ६ - सावेष किए गए हैं । 


____ ] विवाद का निपटारा- - यातकर्ता और माल को मूल्योकि 
पारने पाल उचित सीमाशुल्क. 3 धिकारी के बीच किसी विवाद की 4 में 
उसको मंमिण मधिनियम , 1 46: ( B ? का 52 ) की धार. 14 को 
रूपनार) ( 1 ) में अन्नविष्ट रूपयों सेसं प में गुलमाया न । 

. : . नियंचनात्मक टिप्पण - - इन नियमों की अनुसूची में विनि 
दिष्ट निचनात्मक टिप्पण , : नियमों के नियंच के लिए , लागु होर, । 


भायानित माल के मूल्य में निम्नलिखित प्रभार या खX गम्मिलित 
नही होगे परंतु यह सब जब कि वे पायात किए गए मास के लिए मास्तर 
में संघरस या मंदेय फीमन से सुभिन्न हो ; 
( पः ) गनिमणि , परिनिर्माण, संमजन, रख- रखा या तकनीकी 

महायता के लिए प्रभार जो आमास मे पश्चात् ऐसे प्रायातित 
मन के संबंध में की गई है । जैसे औद्योगिक संयन मशीनरी 
या उपकार 


अनुसूची 
( नियम 1 देखिए । 


( 4 ) Mयात के पश्चात परिवहन क खर्च , 
( ग ) भारत में शुल्क और कर । 

वास्स में सक्षम की गई या संदेय कीमत प्रायानि माल के लिए 
कामत को निर्दिष्ट करती है । इसी प्रकार क्रेता मे विक्रेता को ऐसे 
लाभांश या अन्य संपायों की गति, जो प्रायासित माल से संबंधित मही 
है, सीमा शुल्कः मल्य का माग नहीं है । 


निबंधनात्मक टिप्पण 


साधारण टिप्पण 


नियम 4 ( 2 ) ( क ) ( iii ) 


साधारणतया स्वीकार किए गए सखामग्ण मिखांतों का उपयोग 


ऐसे निबंधनों , में जो वास्तव में संवत्त या संदेय कीमत को स्वीकार्य 
नही बमाएंगे , ये निधन है जो माल के मूल्य को सारत : प्रमारित नहीं 
करते है । ऐसे निधनों का उदाहरण वह. मामला होगा जहाँ कोई 
विक्रेता किम मोटर गाड़ियों के ता मे यह प्रपेक्षा करता है मि. घर 

सी नियत तारीख के पूर्व नो नमूना वर्ष के प्रारम्भ का प्रतिनिधित्व 
करतो है , मोटर रियो का विक्रय न करें या उन्हें प्रणित न यारे । 


1 . साधारणतया च न . र. मिरगा, लेखाकरण मित्रांत " किसी 
विशिष्ट समय पर देश के नर मान्यता प्राप्त सर्व मम्मत या महत्वपूण 
प्राधिकार पूर्ण समर्थन को इस बारे में विनिविष्ट करते हैं कि फोन HE 
..र्थिक स्रोता और . ध्यताओं को प्रस्तियों और ६.यिस्त्रों के स.प में 
उ. रिरित किया जा चाहिए , स्तियों और वायिरवो में फोन से 
परिर्वतन अभिलिखित कि जान पाहिए , मसे मास्सियों और दायित्वों 
तथा उनमें परिवर्तनो को मापा जाना चाहिए , कौनसी जानकारी प्रकट 
को जनी महिए और वह कैसे प्रकट की जानी चाहिए और कौनस 
विसीय विवरण नैयार किया जाना चाहिए । ये मानक साधारणतया लाग 
पिर आने . ग्यारेषा र पद्धति और प्रक्रिया के विस्तुम भ नया हो 
सकसे है । 


नियम 1 ( ) ( ख ) 


यदि विकार या कीमत किसी ऐसी शर्त या प्रतिफल के अधीन रहने 
हम हैं जिसके लि कोई मल्य मूल्यांकित किए जाने कामे माल के संबंध 
में अवधारिस मी पिया का मुकता है तो संव्यवहार मल्य मीमाशुल्क 
के प्रयोजनों के लिए स्वीकार्य नहीं होगा । इसके कुछ उदाहरणों में 
निम्नलिखित है : 


यिमो के बारे में दिपण 


नियम 


मा टिप्पण 


( क ) विक्रेता प्रायानित माल की कॉम इस शर्त पर स्थापित 

करता है कि प्रोमा अन्य माल का भी विनिदिष्ट परिमाणी 
में केय करेगा ; 


इन नियमो के प्रयोजनों के लिए नियम ३ ( 2) ( v ) में कोई 
व्यक्ति दूसरे का नियंतिम मारम काला ममझा जाएगा जब पहले पल 
यिधिक रूप से या क्रियात्मक रूप में बाद वाले के उपर निबंधन या निक 
का प्रयोग पारने की स्थिति में है । 


नियम 4 पा लिप्पण 


वास्तव में मंदस की गई या सदेश मामला 
बागय में मदरत की गई गा संदेय कीममतापारा प्रायासित 
गाल के लिए विता को या उसके लाभ के लिए किया गया या किया जसे 
वाला पूर्ण मदाय है । संकाय के नारे में यह आवश्यक मही है कि वह 


( ग्न ) अयातित माल की कीमत उस कामत या उन कीमतों पर 

निमर है जिस /जिन पर मायामित माल का फेसा आयासिन 

भाल के विक्रेता को अन्य माम का विक्रय करता है । 
( ग ) कीमत मंदाय के ऐसे रूप के आधार पर स्थापित की गई 

है. जो यातित माल के लिए बाहर जैसे आप। श्रायासित 
माल अर्थ परिमपित माल है जिसपी पिताद्वारा इस शर्त पर . 
ध्यवस्था की गई है कि यह परिसपित मान का विििद पट परि 
णामा प्राप्त करेगा । 
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तपापि मायातित माल के उत्पादन गा विपणन से संबंधिम पातें या 
प्रतिपल का परिणामौ संव्यवहार मूल्य का प्रतिक्षेपण नहीं होगा । उपाहरण 
के लिए इस तथ्य का कि विक्रेता को भारत में हाथ में लिए गए रेखांक 
पोर इंजीनियरी वेता है, परिणाम यह महों होगा कि नियम 4 के प्रयो 
जनों के लिए संव्यवहार मूल्य को अस्वीकार कर दिया जाए । इसी प्रकार 
यदि ऋत। अपने लेखे मायातित माल के विपणन मे संबंधित क्रियाकलाप 
हाथ में लेता है, चाहे वे केला के साथ फरार हा हो , उन क्रियाकलापों 
का मूल्य पायाति माल के मूल्य का भाग नहीं होगा और न ऐसे क्रियाक 
कलाप का परिणामा संव्यवहार मूल्य का अस्वीकार करना होगा । 


प्रधान परीक्षण खर। उमरता है यहा नियम 3 ( क ) के अधीन प्रभाष के 
प्रश्न की जाँच करना आवश्यक नहीं है । यदि सीमा शुल्क के समुचित 
मधिकारी के पास , मागे कोई स्विस स जोध किए बिना यह समाधान कर 
भने के लिए पर्याप्त जानकारी है कि निराम 4 ( 3 ) ( ) में उपधित 
परीक्षणों में से कोई बरा उतरता है तो उसके लिए सायातकर्मा से गह 
प्रमट मारने की अपेक्षा करने का कोई कारण नहीं है कि परीक्षण खर । 
उत्तर सकता है । निगम 4 ( 3 ) ( ख ) में पद " प्रसंबंधित केता " से ऐसे 
क्रेता अभिप्रेत है जो किसी विशिष्ट मामले में विक्रेता से संबंधित नहीं है । 


नियम 4 ( 3 ) ( ब ) 


मियम 4 ( 3 ) 


1 . नियम 1 ( 3 ) ( क ) और नियम 4 ( 3 ) ( ब ) किसी संम्यवहार 
मूल्य पी पीकार्यता स्थापित करने के विभिन्न साधनों का उपबंध करते हैं । 


2. नियम 4( 3 ) (क ; उपबंध करता है कि जहां क्रेता और विक्रेता 
संबंधित है। यहां बिपाना के मारों भोर की परिस्थितियों की परीक्षा 
की जाएगी मीर संध्यवहार मूल्य प्रायातित माल के मूल्य के रूप में स्वीकार 
किया जाएमा , परन्तु यह तब जबकि संबंध कीमत पर प्रभाव न सामता हो । 
यह माशयित नहीं है कि उन सभी मामलों में जमा केला और विक्रेता 
मबंधित है परिस्थितियों की परीक्षा की जानी चाहिए । ऐसी परीक्षा 
की केवल तभी प्रावश्यकता होगी जहाँ कीमत की स्वीकार्यता के बारे में 
संदेय हो । जहाँ सीमाशुल्क के उचित अधिकारी को कीमत की स्वीकार्यता 
के बारे में कोई संदेह न हो , बहा यह पायातकर्ता से और जानकारी के 
लिए अनुरोध किए बिना स्वीकार की जानी चाहिए । उमाहरण के लिए 
पड़ा सोमाणुल्क के उचित अधिकारी ने पहले ही संबंध की परीक्षा कर 
सी हो या उसके पास क्रेता और विक्रेता से संबंधित पोरेवार जानकारी 
हो और उसका पहले ही ऐसी परीक्ष या जानकारी से समाधान हो 
गया हो कि संबंध में कीमत को प्रभावित नहीं किया है । 


यह भवाचरण करने के लिए कि एक मूल्य किसी माय मूल्म में 
" धनिष्ठ मप से निकट " है या नहीं, अनेक बातों पर विचार करना होगा । 
इन बातों में प्रायातित माल की प्रकृति, स्वयं उद्योग की प्रकृति, पर मौसम 
जिसमें माल का मायात किया जाना है, और यह यात भी है कि मूल्गों 
में अंतर वाणिज्यिक रूप से ध्यान देने योग्य है या नहीं । क्योंकि यह बात 
मलग-अलग मामलों में अलग-अलग होगी प्रतः वो एफ समान मानक , 
जैसे मियत प्रतिशत , हर मामले में लागू करना असंभव होगा । उदाहरण 
के लिए, किसी ऐसे मामले में जिसमें एक प्रकार का माल अंतर्वलित है, 
मूल्य में माधारण सा अंतर अस्वीकार्य हो सकता है जबकि किमी प्रम 
मामले में , जिसमें कि किसी अन्य प्रकार का मात्र प्रतलित है , यह प्रव . 
धारण करने के लिए किए संम्पबहार मूल्य नियम 4 ( 3 ) ( ब ) में 
अपणित "परीक्षण " मूस्यों से पनिष्ठ रूप में निकट है, एक बड़ा अंतर 
मी स्वीकार्य हो सका है । 


नियम 5 के बारे में टिप्पणः 


3. जहां सीमाशुल्क का उचित मधिकारी और जाप किए बिना 
संव्यवहार मूल्य स्वीकार करने में असमर्थ है , जहाँ खरो पायातकर्ता को 
ऐमी प्रोर म्योरेवार जानकारी का जो उसे विक्रय के सारों ओर की 
परिस्थितियों की परीक्षा करने में समर्ष बनाने के लिए भावमयक हो , प्रथाय 
करने के लिए अवसर देना चाहिए । इस संदर्भ में , सीमा- मुल्क के 
समुचिस अधिकारी को यह भावध रण करने के लिए कि मूल्य पर संबंध 
का प्रभाव पड़ा है या नहीं ; व्यवहार के सुसंगत पक्षों का , जिसके 
अंतर्गत यह पति भी है जिससे क्रेता भीर विना अपने वाणिज्यिक संबंध 
स्थापित करते हैं तथा वह रीति भी है जिससे प्रपनगत मूल्य सय हुमा है 
परभण करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए : जहां यह दिखाया 
सफता है कि क्रेता और विक्रेता, यद्यपि ये नियम 2 ( 2 ) के उपयंघों के 
मधीम संवब हैं , इस प्रकार से एक दूसरे से क्रय-विक्रय करते हैं मानों में 
संबंधित नहीं है तो इस से यह प्रकट होगा कि मूल्य पर संबंध का प्रभाव 
नही पड़ा है । इसके उदाहरण के रूप में , यदि मूल्य प्रश्नगत उद्योग की 
सागाम्यत मूल्य निर्धारण प्रथा मे अपना उस रीति में सुसंगत पतिवार 
सब हमा है जिरा रीति से विकता ऐसे क्रेताओं के साथ जो उससे संबंधित 
नहीं , विक्रयों के लिए मूल्य तय करता है और इसमे यह प्रकट होगा 
कि मूल्य पर संमंध का प्रभाव मही पड़ा है । एक और उदाहरण के 
रूप में , जहां यह दर्शाया जाता है हि मूल्य सब लामतों तथा ऐसे लाम 
की , जो एक ही वर्ग या किस्म के माल के विका में एक प्रतिनिधि कालावधि 
के दौरान बमल किए गए फर्म के समग्रह लाभ का पोतक है, वसुली 
मुनिश्मित करने के लिए पर्याप्त है तो इससे यह प्रबाट होगा ति मूल्य पर 
प्रभाव नहीं पड़ा है । 


1. नियम को लागू करने में , पीमा-शुक का समुचित प्रधिकारी, 
जहां भी संभव है, एक ही बाणिज्यिक स्तर पर और ताविक रूप से एक 
है. माला में एक समान माल के विक्रय का , भास का मूल्यांकन करने में 
प्रयोग करेगा । जहाँ ऐसा कोई विक्रय नहीं पाया जाता है वहा निम्न 
लिखित तीम यशामों में से किसी एक दशा में होने पाले समान मास के 
विक्रय का प्रयोग किया जा सकता है : 
( क ) एक ही वाणिज्यिक स्तर पर किन्तु विभिन्न मामानों का कोई 

विमय 
( a ) विभिन्न वाणिज्यिक स्तर पर किन्तु, वास्तविक रूप से 

समान मावासों का कोई विक्रय ; या 
( ग ) विभिन्न वाणिज्यिक स्तर पर कोई विकर जिसमें मात्राएं 

विभिन्न हैं । 

2 . इन तीन वमों में से किसी के अन्तर्गत कोई विक्रम मिसने 
पर ययास्थित निम्नलिखित के लिए ममायोजन किए जाएंगे -- 

( क ) कपल मात्रा संबंधी बों ; 
( ) बस वाणिज्यिक सर संमंधी बाने, या 
( ग ) बानों वास, अर्यात वाणिज्यिक स्सर और मात्रा । 


3 . नियम के प्रयोजनों के लिए तरसमान प्रायातित माल के संप. 
बहार मूल्य से नियम 6 ( 1 ) ( ब ) और ( ग ) तथा निगम 5 ( 2 ) मे 
पथा अपबंधित रूप से समायोजित मूल्य , मो नियम 4 के अधीन पहन 
हो स्वीकारा किया जा चुका है, अभिप्रेत है । 

4. विभिन्न वाणिज्यिक सरो मा विभिल मातामों के कारण 
समायोजन की एक शर्त यह है कि ऐसा समायोजन , पाहे उसो कारणा 
मूस्य में वृद्धि हो या कमी उस पयिं गए साक्ष्य के आधार पर की 
जाएगी जो समायोजन की उपयुक्तता पौर सत्यता को स्पष्टरूप से 
स्थापित करता है । उदाहरण मे लिए चे विधिमान्य मूल्य मूषियो जिनमें 


4. नियम 4 ( 3 ) ( ख ) पायातकर्ता को यह प्रमद करने का अवसर 
प्रदान करता है कि संव्यवहार मूल्य सीमा शुल्क के समुचित अधिकारी द्वारा 
पहले ही स्वीकृत "परीक्षण " म परे पनिष्ट रूप से निकट है और नियम 
4 के उपमंधों के प्रवीन स्त्रीनार्य है । जहाँ नियम 413 ) ( ख ) के 


[ भाग 11 - - पष्ट ३(ii)] 


भारत का राजपन : प्रसाधारण 


3. इसके एक और उदाहरण के रूप में , मानों दो विकम होते हैं । 
पाहले विक्रय में 500 यूनिटों का विक्रम 95 पति कोनी यूनिट मूम्प 
पर किया जाता है । दूसर विक्रय में 400 यूनिटों का विक्रय 90 प्रति 
करेन्मी यूनिट में मूल्य पर किया जाता है । इस उदाहरण में किसी एक 
मिशिष्टि मूल्य पर विक्रय किए गए यूनिटों की माधिक मनगा 500 , 
अतः सर्वाधिक समग्र मात्रा में यूनिटमूल्य 95 है । 


विभिन्न स्तरों या विभिन्न मामामों के प्रतिनिवेश से मूष्य दिए गए हो , 
इसके उदाहरण के रूप में, यदि मल्यांकित किए जाने वाले प्रायातित माल 
में 10 पूनिट पोत परिवहन सामग्री है और ऐसा एक मात्र तत्समान 
मायातित माल , जिसका मंष्यवहार मूल्य विद्यमान है, 500 यूनिटों के 
विक्रय का है और यह मान लिया जाता है कि विक्रेता ने मात्रा छूट दो 
हैसी प्रपेक्षित ममायोजन विना को मूल्य सूची का प्राय लेकर और 
उस मूख्य को 10 यूनिटों के विक्रय को लागू करते हुए पुरा किया जा 
सकता है । यदि मूल्य मूषि पन्य मात्रामों के विक्रय के द्वार। सस्य सिस 
हो चुकी है तो ऐसी दशा में यह अपेक्षित नहीं होगा कि विक्रय 10 
यूमिर्टी की मात्रामों में ही किया गया हो । इस प्रकार के उपचालक 
उपाय के प्रभाव में , नियम 6 के उपबन्धों के अधीन मूल्य का भवधारण 
उपयुक्त नहीं है । 


4. तीसरा उदाहरण निम्नलिखित स्थिति को दो सत्तेगा जिस में 
विभिभ मालाएं विभिन मूल्यों पर विजय की गई हो । 


( क ) विजय 

विक्रीस मात्रा 
40 यूनिट 
30 यूनिट 


यूमिट मूम्प 
100 


नियम 6 के बारे में टिपण 


90 


15 यूमिट 


100 


95 


105 


1. नियम 6 का प्रयोग करते समय मीमा- गरुक का समुचित प्रधि - 
कारी, जहां भी संभव है, ममान वाणिज्यिक स्तर पर और साविक रूप से 
समान मात्रामों के वैसे ही माल के , जैसा कि मूल्योकिस किया जा रहा है 
मित्रय का प्रयोग करेगा । नियम 6 के प्रयोजन के लिए समाम मापासित 
माल के संव्यवहार मूल्य से नियम 6 ( 2 ) में यथा उपबंधित रूप से 
समायोजित मायासिस मास का वह मूल्य अभिप्रेत है जो नियम । मं 
अधीन पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है । 

2. नियम 5 के टिप्पण , में अंतषिष्ट सभी मम्य उपबंध ममान माम 
के संबंध में प्रायश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे । 


50 यूनिट 
25 यूनिट 
35 यूनिट 
5 पूनर्टि 


90 


100 


( ब ) योग 
विक्रीत मात्रा का योग 


यूनिट मूल्य 


- - 


- 


-- - 


- - - 


- 


- - - 


-- 


- 


नियम 7 के मारे में टिप्पण : 


90 
95 


- - - - - 


मा 


100 
105 


1. " वह मूनिट मूल्य जिस पर - - -...- . 
समय मात्रा में विक्रय किए जाते है " पर से प्रामत है मह मूल्य जिस पर 
सर्वाधिक यूमिट विक्रयों में ऐसे व्यक्तियों को विक्रम किए जाते है को उन 
व्यक्तियों से संबंधित नहीं है जिम से वे ऐसा माल, मायारा किए जाने के 
पाश्चात्, ऐसे प्रथम वाणिज्यिक स्तर पर क्रय करते है जिस पर ऐमा 
निमय होता है । 


इस उदाहरण में किसी विशिष्टि मूल्य पर विकर किए गए यूनिटों की 
सर्वषिक समया 85 है । प्रतः सर्वाधिक समय मात्रा में यूनिट माय 90 


2. इसके उदाहरण के रूप में , माल का विक्रय उभ मूल्य सूची से 
किया जाता है जो बड़ी मात्रामों में किए जाने वाले श्रयों के लिए अनुकूल 
पूष्टि मूल्य प्रदान करती है । 


5. अपर पैरा 1 में वर्णित मनुसार , फिसी ऐसे व्यक्ति को , जो भाया 
तित माल के निर्यात के लिए उत्पावन भौर विक्रय के संबंध में नियम ( 17 
( 3 ) में विनिर्दिष्ट किन्हीं वस्तुभों की , प्रत्यक्ष या अप्र -पम से बिना 
किसी प्रभार के प्रथवा घटी लागत पर प्राप्ति करता है, भारत में किया 
गया कोई विक्रय नियम 7 के प्रयोजनों के लिए यूनिट मूल्य निश्चित करने 
में गणमा में नहीं लिया जाना चाहिए । 


निकाय गाता 


यूनिट मूल्य 


विक्रयों की संख्या प्रत्येक मूल्य पर 

विक्रय की गई 
कुल माना 


- - 


65 


B. इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि नियम 7 ( 1 ) में मिदिष्ट 
" लाभ और माधारण व्यय " संपूर्ण रूप में लिए जाने चाहिए । इस कटौती 
के प्रयोजन के लिए अंक का प्रवधारण आयातकर्ता द्वारा या उगली पोर में 
प्रयाय की गई जानकारी के माधार पर किया जाना चाहिए जबतक कि 
उसके प्रेमी उसी वर्ग या किस्म के भायातित माल के भारत में विक्रय से 
प्राप्त मंको से प्रसंगन म हो । जहाँ पायातकर्ता के अंक ऐसे मंकों से प्रसंगत 
है वहाँ लाम और साधारण व्यय के लिए रकम प्रापातकर्ता नार। या 
उसकी मोर मे प्रदाय की गई जानकारी से भिन्न मूसंगत जानकारी पर 
पाषारित हो सकती है । 


. 1-10 पूनिट 100 

5 यूनिटों के 10 
विक्रय 

यूनिटों के 

विक्रय 
11- 25 यूनिट 

11 यूनिटों के 5 

विक्रय 
26 मूमिट में 90 

30 यूनिटों का 
अधिक 

विश्य 
50 यूनिटों का 

एक विक्रय 

-- -- -- - -- - - - -- ---- - -- - - - -- - - . 
एक मूल्य पर विकप किए गए यूनिटों की सर्वाधिक सन्या 80 है ; 
अतः सर्वाधिक ममम मात्रा में यूनिट मूग 90 है । 


55 


80 


7. साधारण व्ययों के अन्तर्गत प्रश्नगन माल को घिणिा कर के 
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बचे है । 


8. ऐसे माल के जिसके लिए नियम 7 ( ) (iii ) , आबों के 
अधीन कोई कटौसी नहीं की गई है, विका के कारण संवेय स्थानीय करों 
को नियम 711 ) ( i ) के उपबंधों के अधीन कटीसी की जाएगी । 
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निर्यपम किया जा सकता है : मामांकित किए जाने वाले मान 
के निर्यात ३ देवा रो मित्र देशा में उत्पादित वैषा हो पायामिन 
माल सीमाशुल्क मूल्याकन के लिए भागार हो सकता है : नियम 
7 के उपबंध के धनीत पहले से ही प्रधारित न यानिपत 
माल र मीमाशुरुका मामी का उपयोग मिपा जा सकता है । 


9. नियम 7 ( 1 ) के अपक्षों के अधीन मीणामों का पा सामान्य लाभो 
तथा माधारण पयों का अवधारण करने में एवं हम प्रश्न का अवधारण 
कि कुछ माल " म: वर्ग या किस्म का " है मा अन्म माल है अन्तर्वलित 
परिस्थितियों के प्रति निवेश में मामला प्रति मामला के माधार पर किया 
जाना चाहिए । उनी वर्ग या किस्म के अायातित माल के संकीर्णतम समन 
गा रेंज के भारत में विक्रय की , जिनके अन्तर्गत मुल्याफिन किया जाने वाला 
माल भी है जिसके लिए प्रावधयक जानकारी की व्यवस्था की जा सकता है . 
परीक्षा की जानी चाहिए । नियम 7 के प्रयोजनों के नि ? " उमी वा का 
किस्म का माल " के अन्तर्गत उसी देश से प्रायातित माल है जैसा कि 
मुल्यांकित किया जाने वाला और अन्य दंण में प्रायाम किया गप । मान 


( ग ) निगमात्मक पनि.-..- घम साक्षा का फि माल का नियम 711 ) 

में " स मशा में , जैसे प्राप्त किया गया है " विक्रय किया गया 
होगा , लची रूप में नियम किया जा सकता है; " नभ्ने दिन " 
अपेक्षा को सीले मप में प्रशासनिक प्रशामित किया जा सकता 


नियम १ का टिगण 


10. नियम 7 ( 2 ) के प्रयोजनों के लिए भी मम तारीख " यह तारीब 
होगी जिस सक मायातित माल का समाप अथवा वैसे ही ग्रापाल माल 
का विक्रय यूनिट पीमत स्यापित करने के लिए पनि परिमाण में कि 
गया है । 


नियम 9 ( 1 ) ( क ) (i ) में " क्रय कमीशन " पद मे प्रायातकर्ता जाग 
मस्यांकित किए जाने वाले माल क्रा में विदेश में उसका प्रतिनिधित्व करने 
की सेवा के लिए उसके प्रभिकर्ता को संबन की गई फीन अभिप्रेत है । 


___ 11 . जहाँ नियम 7 ( 3 ) में पति का उपयोग किया जाता है, वहा 
आगे की प्रत्रिया द्वार। जोड़े गए मूल्य के लिए को गई कटौतियां ऐसे 
कार्य के खर्च में संबंधित यस्पालक और परीमाणीग प्रांक हों पर प्राधारिम 
होगी । स्वीकृत उद्योग सून , पुक्तियां मंरकता की पतियों श्रीर अप उद्योग 
पद्धतियो सगणमा का अाधार होगी । 

12. यह मान्यता प्राप्त है कि नियम 7 ( 3 ) में उपयधिस मूल्यांकन 
की फति साधारणत. वहीं लागू नहीं होगः अब आगे भी प्रक्रिया के परि 
णामस्वरूप प्रायातित माल अपनी पहचान खो देता है, तथापि ऐसे अवाहरण 
हो सकते है जहां यद्यपि प्रायानित माल भी पहचान खो गई है, किन्तु 
प्रत्रिया द्वार। जोधे गए मूल्य का प्रयु गितयुक्स कठिनाई के बिना सहो-सही 
अवधारण किया जा सकता है । दूसरी गोर ऐसे भी अदाहरण हो सकते 
हैं जहां मायातित माल मामी पहचान बनाए रखता है किन्तु प्रायात के देण 
में विस्प किए गए माल में ऐसे छोटे तब बनाता है । कि इस मुल्यांकन 
पद्धति का प्रयोग न्यायसंगत नहीं होगा । उपत की वृष्टि से इस किस्म की 
प्रत्येक परिस्थिति पर मामला प्रति मामला के प्राधार पर विचार किया 
जाना चाहिए । 


नियम 9 ( 1 ) ( ख ) ( ii ) 

1. मायातित मान के लिर. मिपम 9 ( 1 ) ( स ) ( i ) में विनवट 
तत्वों के प्रभाजन में दो बार्ने प्रतिलित हैं तय का स्वयं का मलम मीर 
बह रीति जिसमें वह मुल्य प्रायातित माल के लिए प्रभाजित किया जाना 
है । इन सत्यों का प्रभाजन उन परिस्थितियों के लिए समलित युक्तियुक्त 
रीति में और साधारणतया स्वीकृत लेब्राकरण मित्रांगों के प्रनगार किया 
माना चाहिए । 


2. सस्व के मूल्य के संबंध में , यदि भायातकर्ता किसी विनोता से कोई 
तत्व , जो ससमे संबंधित ही है, दिए हर खर्च पर अजित करना है, सो 
इस तस्व का मूल्य वह बर्ष है । यदि वह माव पायातकर्ता द्वारा या उससे 
संबंधित किसी व्यक्ति द्वारा उत्पावित किया गया था तो उसका मूल्य उसे 
उत्पादित करने का बर्थ होगा । यदि उम तत्व का पायातकर्ताद्वारा पहले 
ही उपयोग किया गया है तो इस बात का ध्याष न रखते हुए कि वह ऐसे 
पातकर्ता द्वारा प्रणित या उत्पादित किया गया था , अर्जन या उत्पादन का 
भूस बर्ष उस रात के मूल्य को प्रान मरने के लिए इसका जायोग प्रति 
विम्बित करने के लिए समायोजित किया जाना होगा. ! 


मियम 8 । टिप्पण . 

1. नियम के उपबंधों के प्रधो म अवधारित प्रायालित माल का 
मत्य, अधिकतम संभत्र विस्तार नक , पहले से ही अपधारित मीपण मल्य 
पर मााधारित होना चाहिए । 


2 . नियम के अधीन नियोजित की आने धाली मूल्यांकर को पढनिया 
रे हो सकती हैं जो मियम 4 के नियम 7 तक में , इनको सम्मिलित करगे 
बए , अधिकथित हैं, किन्तु ऐसी पतियों के लागू करने में यस्तियान 
मचीलापन नियम 9 के उद्देश्यों पर उपचा के अनुरूप होगा । 


3. यदि एक बार उम तस्वो लि , मन्यवधारित हो गया है, तो 
उस मूल्य की प्रायातित माल के लिए प्रभाजित करना मावश्यक है । 
विभिन्न संभाव्यता विद्यमान हैं । उदाहरण के लिए मूल्य पन्नले लदाई के 
लिए प्रभाजित किया जा सकता है यदि पायातकर्ता संपूर्ण मल्य पर एक 
ही समय में शुल्क का संदाय करने की यांछा करता है । दुसरे ग्वाहरण के 
रूप में पायातकर्ता अनुरोध कर सकता है कि मल्य प्रथम लदाई के समय 
सक उत्पादित यूनिटों की संख्या में प्रभाजित किया जाए । श्रागे उदाहरण 
के रूप में वह मनुरोध कर सकता है कि म. ल्य संपूर्ण प्रत्याशित उत्पावन 
में जहाँ उस उत्पादन के लिए संविदायें या वह प्रतिबद्धताएं विद्यमान हैं , 
प्रभाजित किया जाए । प्रयुक्त प्रभाजन की पमान भायानकर्ता द्वारा दिए 
गए दस्तावेजों पर निर्भर होगी । 


3. युक्तियुक्त लघीलेपन के छ उदाहरण यथा निम्नलिखित है :- . 
( क ) समम्प माल-- - इस अपेक्षा का कि समरूप माल उसी समय पर 

या उसके लगभग जैसा कि मूल्यांकित किया जाने वाला 
माल है, प्रायातित होना चाहिए, लभोले भर से निर्मचम किया ना 
गकता है ; मूल्याकित किए जाने वाले माल निति के के 
से प्रग्यथा वेश में सस्पादित समरूप प्रायातित माल सीमाशुल्क 
मूल्यांकन के लिए माधार हो सकता है, नियम 7 के उपौधों के 

अधीन पहले से ही प्रबधारित समरूप यापानित माल के मोमागम्यः 

मूल्य का प्रयोग किया जा सकन । । 
( ख ) वैसा ही माल -- हम अपेक्षा का कि वैसा ही माल 

उसी समय पर या उसके लगभग प्रायातित किया जाना चाहिए 
जैसा कि मण्यांकित किया जाने माला माल है लमीले रूप से 


4. उपरोक्त के उदाहरण के रूप में कोई मायातकर्ता उत्पादक के 
लिए मायातित माल के उत्पादन में प्रयुक्त सांचे मा व्यवस्था करता है 
मौर उसके साथ, बम हजार यूनिटें क्रय करने की संविधा करता है । एक 
हजार यूनिटों की पहली लवाई के पहुंचने के समय ना उत्पादक पहले ही चार . 
हजार यूनिटें उत्पादित कर लेता है । मायातका उचित सोगाशुल्क प्रधि 
कारी से अनुरोध कर सकता है कि बल सांचे का मल्य एक हजार मूनिटों 
चार हजार यूनिटों या वस हमार यूनिटों में प्रभाजित कर । 


[ भाग II -- खण्ड 3(i)] 


भारत का राजपक्ष : मसाधारण 


मियम 9( 1 ) ( ब ) ( iv ) 

1. नियम 9 ( 1 ) ( ख ) ( iv ) में विनिर्दिष्ट तत्वों में परिवर्धन वस्तुपरक 
और परिमाण संबंधी प्रांकड़ों पर प्राधारित होने चाहिए । जोड़े जाने वाले 
मल्यों का अवधारण करने में पायातकर्ता मोर सीमाशुल्क के उचित मधि 
कारी दोनों के लिए मार कम करने की दृष्टि से केना की वाणिज्यिक 
मभिलेख पर्मा : उपगध नैयार मांकड़ों का यथासमय प्रयोग किया 
जाना माहिए । 


है, वहाँ संव्यवहार मूल्य का नियम 4 के उपबंधों के अधीन अवधारण नहीं 
किया जा सकता । इसके उदाहरण के रूप में स्वामित्व का संकाय किलो 
विशिष्ट उत्पाद के , जिसका किलोग्राम द्वारा पायात किया गया था मोर 
पायात के पश्चात् जिसे किसी घोल में बनाया गया था , पापात वाले देश 
में विक्रय में एक लीटर की कीमत के प्राधार पर किया जाता है । यदि 
स्वामिय मागतः प्रायाप्तिन माल पर और भागत: ऐमे अन्य तस्वों पर मा 
धारित है, जिनका पायातित माल से कोई संबंध नहीं है । जैसे जब प्रायातित 
माल देशीय संघटकों के साथ मिश्रित होता है और पृथक रूप से उसकी 
पहनामा नहीं जा सकता या जब स्वामित्व क्रेता और विक्रेता के बीच विशेष 
वित्तीय प्रबंध से सुभिन्न नहीं किया जा सकता । यह भनुचित होगा कि 
स्वामित्व के लिए परिषर्धन किए आने के लिए कोई प्रयास किए जाएं । 
तथापि पवि स्वामित्व का रकम मायातित माल पर ही माधारित मार 
तुरन्त गुणित की जा सकती है तो वास्तव में संक्त की गई मा संवेय 
कीमत में परिवर्धन किया जा सकता है । 
[ फा . स . 528/ 167/ 88- सी : शु . ( टी . यू . ) पाई . सी . सी . ) 

एम . शशिधरण, उप सचिव 


2. उन तरी के लिए, जिमका केसा द्वारा प्रदाय किया गया है, जी 
नेता द्वारा क्रय ाि गए या पट्टे पर दिए गए हैं, जोड़ क्रय या पट्टे का 
वर्ष होगा । उन तरी के लिए, जो जनता के परिक्षेत्र में उपलब्ध है , उनकी 
प्रतियां प्राप्त करने में पूर्व ये भिन्न है, कोई परिवर्धन नहीं किया जाएगा । 

3. यह सुविधा जिससे जोड़े जाने वाले मूल्यों की परिगणना करना 
समय संभव हो सकेगा, किसी विशिष्ट फर्म की संरचना और प्रबंध परति 
सथा उसकी लेखाकरण पद्धतियों पर निर्भर करेगी । 


4. उदाहरण के लिए यह संभव है कि कोई फर्म जो विभिन्न देशों से 
विभिन्न किस्मों के उत्पादनों का प्रायात करती है, अपने रिजाइन केन्द्र कः 
प्रभिलेख मायात के देश के बाहर ऐसे रूप में रखती हो जिससे कि किसी 
दिए हए उत्पाद के प्रति बर्ष को ठीक -ठीक दर्शित किया जा सके । ऐसे 
मामलों में नियम 9 के उपबंधों के अधीन प्रत्यक्ष समायोजन समुचित रूप 
से किया जा सकता है । 

5. दूसरे मामले में कोई फर्म जिजान केन्द्र को खर्च को विनिर्दिष्ट उत्पादों 
को पाबंटित किए बिमा साधारण उपरिव्यय के रूप में प्राप्ति के देश के 
बाहर ले जा सकती है । डिजाइन केन्द्र से लाभ उठाने वाले कुल उत्पादन 
में डिजाइन केन्द्र के कुल ख घों का प्रभाजन करके और ऐसे प्रभाजित खर्च 
की यूनिट के प्राधार पर प्रायातों में जोड़कर प्रायातित माल के संबंध में 
नियम 9 के उपबंधों के अधीन समुचित समायोजन किया जा सकता है । 

6. उक्त परिस्थितियों में विभिन्नताएं आवंटन की उचित पद्धति का 
भधारण करने में विचार किए जाने वाले विभिन्न तत्वों की अपेक्षा कर 
सर्केगी । 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 18th July, 1988 

___ 51- NT| 88- - CUSTOMS 
G .S .R . 800 (E ).-- - In exercise of the powers con 
ferred . section 156 of the Customs Act, 1962 
(52 of 1962 ) , read with section 22 of the General 
Clauses Act, 1897 ( 10 of 1897 ), and in supersession 
of the Customs Valuation Rules , 1963 except as resu 
pect things done or omitted to be done before such 
superscssion , the Central Government hereby makes 
the following rules namely : 


1 . Short title , commencement and application. - -- 
( 1 ) These rules may be called the Customs Valuation 
(Determination of price of Imported Goods) Rules, 
1988. 


7. ऐसे मामलों में जहाँ प्रश्नगत सस्य का उत्पादन कई देशों को ऐसे 
मन्तर्वलित करता है और किसी कालावधि में हुआ है , वहां समायोजन 
मायात के देश से बाहर इस तत्व में वास्तव में जोड़े गए नून्य परि 
सीमित होना चाहिए । 


मियम 9 ( 1 ) ( ग ) 


1. नियम 9 ( 1 ) ( ग ) में निर्दिष्ट स्वामित्व मोर अनुशाप्ति फीम में 
प्रग्य बातों के साथ पेटेंटों, व्यापार चिन्हों और प्रतिलिप्याकारों के संबंध 
में संवाद सम्मिलित हो सकेंगे । तयापि पायात के देश में भायातित माल 
पुनरत्यादित करने के अधिकार के लिए प्रभार सीमाशुल्क मूल्य का प्रक्ष 
धारण करने में प्रायातित माल के लिए वास्तव में संदत की गई या संदेय . 
कीमत में नहीं जोड़े आएंगे । 

2. मायातित माल का वितरण करने या पुनः विक्रय करने के मधिकार 
के लिए क्रेता द्वारा किए गए संदाय मायातित माल के लिए वास्तत्व में 
संदत्त किए गए या संदेय कीमत में नहीं जोड़े जायेंगे यदि ऐसे संदाय 
मायातित माल के मायति वाले देश में निर्यात के लिए विक्रय की शर्त 
नहीं है । 
नियम 9 (3) 

जहाँ मियम 9 के उपबन्धों के अधीन किए जाने के लिए अपेक्षित 
परिवर्धनों के संबंध में मस्तुपरब मार परिमाण संबंधी प्राको विद्यमान मही 
1882 GI/ 88 - 7 . 


( 2 ) They shall come into force on the 16th 
August , 1988 

( 3) They shall apply to imported goods where a 
duty of customs is chargeable by reference to their 
value . 

2 . Definitions. -- - ( 1 ) In thesc rues , unless the con 
text otherwise requires:- - 
( a ) " deductive value " means the value deter . 

mined in accordance with rule 7 of these 

rules ; 
( b ) " goods of the same class or kind ", means 

imported goods that are within a group or 
range of imported goods produced by a 
particular industry or industrial sector and 

includes indentical goods or similar goods ; 
(c ) “ identical goods" means imported goods 
(i) which are same in all respects, including 

physical characteristics, quality and re 
putation as the goods being valued ex 
cept for minor differences in appearance 
that do not affect the value of the goods; 
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(viii) they are members of the same family . 


( ii ) produced in the country in which the 

goods being valued were produced ; and 
. ( iii) produced by the same person who pro 

duced the goods, or wbcre no such goods 
are available , goods produced by a diffc 

rent person , 
but shall not include imported goods where engineer 
ing, development work , artwork , design work , plant 
or sketch undertaken in India were completed direc 
tly or indirectly by the buyer on these imported 
goods frec of charge or at a reduced cost for use in 
connection with the production and sale for export 
of these imported goods; 
(d ) " produced " includes grown , manufactured 

and mined ; 
(c ) " similar goods" means imported goods : 
(i) which although not alike in all respects , 

have like characteristics and like com 
ponent materials which enable them to 
perform the same functions and to be , 
commercially interchangeable with the 
goods being valued having regard to the 
quality, reputation and the existence of 

trademark ; 
(ii) produced in the country in which the 

*the goods being valued were produced ; 


and 


( iii) produced by the same person who pro 

duced the goods being valued , or where 
no such goods are available, goods pro 
duced by a different person , 


Explanation 1. --- The term " person " also includes 
legal persons, 

Explanation II. -- Persons who are associated in 
the business of one another in that one is the solo 
agent or sole distributor or sole concessionaire , how 
ever described , of the other shall be deemed to be 
related for the purpose of these rules , if they fall 
within the criteria of this sub -rule . 

3. Determination of the method of valuation .- -- 
For the purpose of these rules,- - 
(i) the valuc of importel goods shall be the 

transaction value ; 
(ii) if the value cannot be determined under 

the provisions of clause (i) above , the 
value shall be determined by proceeding 
sequentially through rule 5 to 8 of these 

rules. 
4 . Transaction Valuc (1 ) The transaction value 
of imported goods shall be the price actually paid or 
payable for the goods when sold for export to India , 
adjusted in accordance with the provisions of rule 9 of 
these rules. 

( 2 ) The fransaction value of imported goods under 
sub -rule ( 1 ) above shall be accepted ; Provided 
that : - 
( a ) there are no restrictions as to the disposi 

tion or use of the goods by the buyer other 
than restrictions which : 
(i ) are imposed or required by law or by the 

public authorities in India ; or 
( ii ) limit the geographical area in which the 

goods may be resold ; or 
( iii) do not substantially affect tho value of 

the goods; 
(b ) the sale or price is not subject to some con 

dition or consideration for which a value 
cannot be determined in respect of the 

goods heing valied ; 
( c ) no part of the proceeds of any subsequent 

resale , disposal or use of the goods by the 
buyer will accrue directly or indirectly to 
the seller , unless an appropriate adjust 
ment can be made in accordance with the 

provisions of rule 9 of these rules; and 
( d ) the buyer and seller are not related , or 

where the buyer and seller are related , 
that transaction value is acceptable for 
customs purposes under the provisions of 

suh -rule ( 3 ) below . 
(3 ) (a ) Where the buyer and seller are related , the 

transaction value shall be accepted provid 
cd that the cxamination of the circumstan 
ces of the sale of the imported goods indi 
cate that the relationship did not influence 

the price . 
(b ) In a sale between relatcd persons, the tran 

saction value shall be accepted , whenever 


but shall not include imported goods where engineer 
ing, development work , art work , design work , plan 
or sketch undertaken in India were completed direc 
tly or indircctly by the buyer on these imported goods 
free of charge or at a reduced cost for use in con 
nection with the production and sale for export of 
these imported goods ; 
(f) “ transaction value" means the value deter 

mined in accordance with rule 4 of these 

rules . 
(2 ) For the purpose of these rules, persons shall 
be deemed to be " related " only if - 
(i) they are officers or directors of one another s 

businesses ; 
( ii ) they are legally recognised partners in busi 

ness ; 
( iii ) they are employer and employee ; 
( iv ) any person directly or indirectly owns, con 

trols or holds 5 . per cent or more of the 
outstanding voting stock or shares of both 

of them ; 
(v ) one of them directly or indirectly controls 

the other ; 
(vi) both of them are directly or indirectly con 

trolled by a third person ; 
( vii ) together they directly or indirectly control 

a third person , or 
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the importer demonstrates that the declar value of similar goods sold for export to India and 
cd value of the goods being valued , closely 

imported at or about the same time as the goods 
approximates to one of the following values trcing valued . 
ascertaincd at or about the same time - 

(2 ) The provisions of clauses (b ) and (c) of sub 
(i ) the transaction valuc of indentical goods, rule ( 1 ), sub- rule ( 2 ) and sub - rule ( 3 ) , of rule 5 of 

or of similar goods, in sales to unrelated These rules shall , Mutatis mutandis, also apply in res 
buyers in India : 

pect of similar goods . 
( ii) the deductive value for identical goods 7 . Deductive value. -- 1 ) Subject to provisions of 
or similar goods : 

rulu 3 of these rules, if the goods being valued or 

identical or similar imported goods are sold in India , 
Provided that in applying the values used 

in the condition as imported at or about the time 
for comparison , due account sball be 

at which the declaration for determination of valuo 
taken of demonstrated difference in 

is presented , the value of imported goods shall be 
commercial leveis , quantity levels , ad 

based on the unit price at which the imported goods 
justments in accordance with the pro 

or identical or similar imported goods are sold in the 
visions of rule 9 of these rules and 

greatest aggregate quantity to persons who are not 
cost incurred by the selier in sales in 

related to the sellers in India , subject to the following 
which hc and the buyer are not rc 

deductions : 
lated ; 

(i) cither the commission usually paid or agreed 
( c ) substitute values shall not be esta 

to be paid or the additions usually made 
blished under the provisions of clause (b ) 

for profits and geueral expenses in connec 
of this sub -rulc . 

tion with sales in India of imported goods 

of the same class or kind ; 
5. Transaction Value of Identical goods: 

(ii ) the usual costs of transport and insurance 
( 1) ( a ) Subject to the provisions of rule 3 of these 

and associated costs incurred within India ; 
rules , the value of imported goods shall be 
the transaction 

( iii ) the customs duties and other taxes payable 
value of identical goods 
sold for export to India and imported at or 

in India by reason of importation or sale 
about the same time is the goods being 

of the goods . 
valued . 

(2 ) If neither the imported goods nor identical nor 
(h ) In applying this rule, the transaction valuo 

similar imported goods are sold at or about the same 
of identical goods in a sale at the same 

time of importation of the goods being valued , tho 
commercial level and in substantially the 

value of imported goods shall , subject otherwise to 
same quantity as the goods being valued 

the provisions of sub -rule ( 1 ) of this rule , be based 
shall be used to determine the value of im 

on the unit price at which the imported goods or 

identical or similar imported goods are sold in India , 
ported goods . 

at the carliest date after importation but before the 
(c ) Where no sale ieferred to in clause (b ) of expiry of ninety days after such importation . 

sub -rule (1 ) of this rule , is found , the tran 
saction value of identical goods sold at a 

( 3 ) ( a ) If neither the imported goods nor identical 
different commercial level or in different 

nor similar imported goods are sold in 
quantities or both , adjusted to take account 

India in the condition as imported, then , 
of the difference attributable to comer 

the value shall be based on the unit price at 
cial level or to the quantity or both , shall 

which the imported goods, after further 
be used , provided that such adjustments 

processing , are sold in the greatest aggre 
shall be made on the basis of demonstrated 

gato: quantity to persons who are not re 
evidence which clearly establishes the rea 

lated to the seller in India . 
sonableness and accuracy of the adjust 

( b ) In such determination , due allowance shall 
ments leads to an increase or decrease in 

be made for the value added by processing 
the value. 

and the deductions provided for in items 
(2 ) Where the costs and charges referred to in sub 

(i) to ( iii) of sub -rule ( 1 ) of this rule, 
Tulc 2 of rule 9 of these rules are included in the 

8 . Residual Method - - ( 1 ) Subject to the provi 
transaction value of identical goods , in adjustinent 

sions of rule 3 of these rules , where the value of 
shall be made, if there are significant differences in 

imported goods cannot be determined under the pro 
such costs and charges between the goods being va 

visions of any of the preceding rules, the value shall 
lued and the identical goods in question arising from 

bc determined using reasonable means consistent 
differences in distances and means of transport. 

with the principles and general provisions of these 

rules and sub - section ( 1 ) of section of the Customs 
( 3 ) In applying this rule, if more than one transac 

Act, 1962 (52 of 1962 ) and on the basis of data 
tion value of identical goods is found, the lowest such 

available in India . 
value shall be used to determine the value of im 
ported goods. 

( 2 ) No value shall be determined under the pro 
6 . Transaction value of similar goods.- - ( 1) Sub 

visions of these rules on the basis of : 
ject to the provisions of rule 3 of these rules , the (i) the selling price in India of the goods pro 
value of imported goods shall be the transaction 

duced in India ; 
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( ii ) a system which provides for the acceptance 

for customs purposes of the highest of the 

two alternative values ; 
( iii ) the price of the goods on the domestic 

market of the country of exportation ; 
( iv ) thọ price of the goods for the export to a 

country other than India ; 
( v ) minimum customs vaues; or 
( vi) arbitrary or fictitious values . 


9 . Cost and Services 


( 1 ) In determining the transaction value , there 
shall be added to the price actually paid or payable 
for the imported goods, 
(a ) the following cost and services, 10 the extent 

they are incurred by the buyer but are not 
included in the price actually paid or pay 
able for the imported goods, namely : 
(i) Commissions and brokerage , except buy 

nig Commissions ; 
(ü ) the cost of containers which are treated 

as being ono for customs purposes with 

the goods in question ; 
(i ) the cost of packing whether for labour 

or materials ; 
(b ) the value , apportioned as appropriate, of the 

following goods and services where sup 
plied directly or indirectly by the buyer 
free of charge or at reduced cost for use in 
connection with the production and sale for 
export of imported goods, to the extent that 
such value has not been included in tlie 

price actually paid or payable , namely : 
( i) materials , components, parts and similar 

items incorporated in the imported goods; 
( ü ) tools, dies, moulds and similar items used 
: , in the production of the imported goods; 
( iii) matcrials consumed in the production of 

the imported goods ; 
( iv ) engineering , development, art work , design 

work , and plans and sketches, undertaken 
elsewhere than in India and necessary for 

the production of the imported goods; 
( c ) royalties and licence fees rolated to the im 

ported goods that the buyer is required to 
pay , directly or indirectly, as a condition 
of the sale of the goods being valued , to the 
extent that such royalties and fees are not 
included in the price actually paid or pay 
able ; 
the value of any part of the proceeds of any 
subsequent resale , disposal, or use of the 
imported goods that accrues, directly or 

indirectly , to the seller; 
( c ) all other payments actually made or to be 

made as a condition of sale of the imported 
goods, by the buyer to the seller, or by the 


buyer to a third party to satisfy an obliga 
tion of the seller to the extent that such pay 
ments are not included in the price actually 

paid or payable . 
( 2 ) For the purposes of sub - section ( 1 ) and sub 
section ( IA ) of section 1 of the Customs Act, 1962 
( 52 of 1962 ) and these rules, tho value of the im 
ported goods shall be the valuc of such goods, for 
delivery at the time and place of importation and 
shall include 
( a ) the cost of transport of the imported goods 

to the place of importation ; 
( b ) loading , unloading and handling charges 

associated with the delivery of the imported 

goods at the place of importation; and 
( c ) the cost of insurance : 
Provided that in the case of goods imported by air, 
the cost and charges referred to in clauses ( a ) , ( b ) 
and ( c) above, - - 
(i) where such cost and charges are ascertain 

able , shall not exceed twenty per cent of 

the free on board value of such goods, 
(ü ) where such cost and charges are not ascer 

tainable such cost and charges shall be 
twenty per cent of the free on board valuo 

of such goods; 
Provided further that in the case of goods imported 
other than by air and the actual cost and charges ro 
ferred to in clauses ( a ) , (b ) and ( c ) above are not 
ascertainable , such cost and charges shall be twenty 
five per cent of the frec on board value of such 
goods. 
( 3 ) Addition to the price actually paid or pay 

able shall be made under this rule on the 

basis of objective and quantifiable data . 
(4 ) No addition shall be made to the price ac 

tually paid or payable in determining the 
value of the imported goods cxcept as pro 

vided for in his rule , 
10 . Declaration by the importer .- ( 1 ) The im 
porter or his agent shall furnish , — 
( a ) a declaration disclosing full and accurate 

details relating to the value of imported 

goods ; and 
( b ) any other statement, information or docu 

mcnt as considered necessary by the proper 
officer of customs for determination of the 

value of imported goods under these rules. 
(2 ) Nothing contained in these rules shall be 
construed as restricting or calling into question the 
right of the proper officer of customs to satisfy him 
self as to the truth or accuracy of any statement, in 
formation , document or declaration presented for 
valuation purposes. 

( 3 ) The provisions of the Customs Act , 1962 ( 53 
of 1962) relating to confiscation , penalty and prose 
cution shall apply to cases where wrong declaration 
information , statement or documents are furnished 
under these rules; 


( d ) 
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11. Settlement of dispute . -- In case of dispute bet distinguished from the price actually paid or pay 
ween the importer and the proper officer of customs able for the imported goods ; 
valuing the goods, the same shall be resolved consis 
tent with the provisions contained in sub - section ( 1 ) 

(a ) Charges for construciion , erection , assem 
of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 

bly , maintenance or technical assistance , 
1962) . 

undertaken after inportation on , imported 

goods such as industrial plant, inachinery 
12 . Interpretative Notes : - The interpretative not 

or equipment; 
es specified in the Schedule to these rules shall apply 
for the interpretation of these rules. 

(b ) The cost of transport after importation ; 

(c ) duties and taxes in India . 
THE SCHEDULE 

The price actually paid or payable refers to the 
( See rule 12 ) 

price for the imported goods , Thus the flow of divi 

dends or other payments from the buyer to the seller 
INTERPRETATIVE NOTES 

that do not relate to the imported goods are not part 
General Note 

of the customs value. 
Use of generally accepted accounting principles Rule 4 ( 2 ) ( a ) (ii) 
1. “ Generally accepted accounting principles" re 

Among restrictions which would not render 
fers to the recognised consusus or substantial autho 

a price actually paid or payable unacceptable 
ritative support within a country at a particular time 

are restrictions which do not substantially affect 
as to which econoinic resources and obligations shall 

the value of the goods. An example of such restric 
be recorded as assets and liabilities, which changes 

tions would be the casc where a seller requires a 
in assets and liabilities should be recorded , how the 

buyer of automobilcs not to sell or exhibit them 
assets and liabilities and changes in them should be 

prior to a fixed date which represents the beginning of 
measured , what information should be disciosed and 

model year. 
how it should be disclosed , and which financial state 
ments should be prepared . These standards may be 
broad guidelines of general application as well as Rule 4 ( 2) (b ) 
detailed practices and procedures . 

If the sale or price is subject to some condition or 

consideration for which a value cannot be determin 
Notes to rules 

ed with respect to the goods being valued , the tran 

saction value shall not be acceptable for customs 
Note to rulo 2 

purposes. Some exar ples of this include : 
In rule 2 ( 2 ) ( v ) , for the purposes of these rules, (a ) The seller establishes the price of the im 
one person shall be deemed to control another when 

ported goods on condition that the buyer 
the former is legally or operationally in a position to 

will also buy other goods in specified quan 
exerciso restraint or direction over the latter. 

titics ; 

(b ) the price of the imported goods is deped 
Note to rulc 4 

dent upon the price or prices at which the 
Price actually paid or payable 

buyer of the imported goods sells other 

goods to the seller of the imported goods ; 
The price actually paid or payable is the total pay 

(c ) the price is established on the basis of a 
ment made or to be made by the buyer to or for the 

form of payment extraneous to the import 
benefit or the seller for the imported goods. The 

ed goods , such as where the inported 
payment nced not necesarily take the fouin of a trans 

goods are semi-finished goods which have 
fer of money . Payment may be made by way of 

been provided by the seller op condition 
letters of credit or negotiable instruments . Payment 

that he will receive a specified quantity of 
may be made directly or indirectly . An example of 

the finished goods. 
an indirect payment would be the otticment by the 
buyer, whether in whole or in part, of a debt owed 
by the seller. 

However, conditions or considerations relating to 

the porduction or marketing of the imported goods 
Activities undertaken by the buyer on his own ac shall not result in rejection of the transaction value 
count, other than those for which an adjustment is For example , the fact that the buyer furnishes the 
provided in rule 9 , are no considered to be an in soller with enginccring and plans undertaken in 
direct payment to the seller , even though they might India shall not result in rejection of the transaction 
be regarded as of benefit to the seller . The costs of value for the purposes of rule 4 . Likewise , if the 
such activities shall not, therefore , be added to the buyer undertakes on his own account, even though 
price actually paid or payable in determining the by agreement with the seller, activities relating to the 
value of imported goods. 

marketing of the imported goods, the value of these 

activities is not part of the value of imported goods 
The value of imported gods shall not include the nor hall such activities result in rejection of the 
following charges or costs, provided that they are transaction valuc , 


of this eptable ed, the 


value actually shall notit to the though the an inis 
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Rule 4 ( 3 ) 


bo met. In rule 4 (3 ) (b ) the term " unrelated buyers " 
means buyers who are not related to the seller in 
any particular case . 


1. Rule 4 (3 ) (a ) and rule 4 (3 ) (b ) provide diffe 
rent means of establishing the acceptability of a 
transaction value. 


2 . Rule 443 ) (a ) provides that where the buyer 
and the seller are related , the circumstances surround 
ing the sale shall be examined and the transaction 
value shall be accepted as the value of imported 
goods provided that the relationship did not influence 
the price . It is not intended that there should be an 
Examination of the circumstances in all cases where 
the buyer and the seller are related . Such examina 
tion will only be required wether there are doubts 
about the acceptability of the price. Where the proper 
officer of customs has no doubts about the acceptabi 
lity of the price , it should be accepted without re 
questing further information from the importer . For 
example , the proper officer of customs may have pre 
viously examined the relationship , or he may already 
have detailed information concerning the buyer and 
the seller , and may already be satisfied from such 
examination or information that the relationship did 
not influence the price . 


Rule 4 ( 3 ) (6 ) 

A number of factors must be taken into considera - . 
tion in determining whether onc value " closely ap 
proximates " to another value. These factors include 
the nature of the imported goods, the nature of the 
industry itself , the season in which the goods are im 
ported , and whether the difference in values is com 
mercially significant. Since these factors may vary 
from case to case , it would be imporssible to apply a 
uniform standard such as a fixed percentage, in each 
c . se. For example, a small difference in value in a 
cuse involving one type of goods could be unaccept 
able while a large difference in a case involving an 
other type of goods might be acceptable in determin 
ing whether the transaction Villuc closely approxi 
mates to the " test " values set forth in rule 4 ( 3 ) (b ) . 


Notes to rule 5 

1 . Io applying rule 5 , the proper officer of customs 
shall , wherever possible , use a sale of identical goods 
at tho samo commercial level and in substantially the 
same quantities as the goods being valued . Where no 
such sale is found , a sale of identical goods that 
takes place under any one of the following three 
conditions may be used : 
(a ) a sale at the same commercial level but in 

different quantities ; 


) a salo at a different commercial level but 

in substantially the same quantities ; or 
(c ) a sale at a different commercial level and 

in different quantities . 


3. Where the proper officer of customs is unable to 
accept the transaction value without further inquiry , 
he should give the importer an opportunity to supply 
such further detailed information as may be neces 
sary to enable him to examine the circumstances sur 
founding the sale . In this context, the proper officer 
of customs should be prepared to examino relevant 
aspects of the transaction , including the way in 
which the buyer and seller organized their commercial 
relations and the way in which the price in question 
was arrived at , in order to determine whether the 
relationship influenced the price . Where it can be 
shown that the buyer and seller although related 
under the provisions of rule 2 ( 2 ), buy from and sell 
to each other as if they were not related , this would 
demonstrate that the price had not been influenced 
by the relationship . As an example of this , if the 
the price had been settled in a manner consistant with 
the normal pricing practices of the industry in question 
or with the way the seller settles prices for sales to 
buyers who are not related to him , this would demons 
trate that the price had not been influenced by the re 
lationship . As a further example , where it is shown 
that the price is adequate to ensure recovery of all 
costs plus a profit which is respresentative of the 
firm s overall profit realized over a representative 
period of time ( e. g. on an annual basis) in sales of 
goods of the same class or kind, this would demonst 
rate that the price had not been influenced . 


2 . Having found a sale under any one of these 
three conditions adjustments will then be made, as 
the case may be, for; 

( a ) quantity factors only ; 
(b ) commercial level factors only ; or 
(c) both commercial level and quantity factors . 


3 . For the purposes of rule 5 , the transaction value 
of identical imported goods means a value , adjusted 
as provided for in rule 5 ( 1 ) (b ) and ( c ) and rule 
5 (2 ) , which has already been accepted under rule 4 . 


4 . Rule 4 ( 3 ) (b ) provides an opportunity for the 
importer to demonstrate that the transaction value 
closely approxiinates to a " test" value previously ac 
cepted by the proper officer of customs and is there 
fore acceptable under the provisions of rule 4 . Where 
a test under rulc 4 ( 3 ) (b ) is met, it is not necessary 
to examine the question of influence under rule 3 ( a ) 
If the proper officer of customs has already sufficient 
inforination to be satisfied without further detailed 
inquiries , that one of the tests provided in rule 4 (3 ) 
(b ) has been met , there is no reason for him to re 
quire the importer to demonstrate that the test can 


4 . A condition for adjustment because of different 
commercial levels or different quantities is that such 
adjustment, whether it leads to an increase or a dec 
rease in the value, be made only on the basis of 
demonstrated cvidence that clearly establishes the 
reasonableness and accuracy of the adjustment, e.g . 
valid price lists containing prices referring to diffe 
rent levels or different quantities. As an example of 
this , if the imported goods being valued consist of a 
shipment of 10 units and the only identical imported 
goods for which a transaction value exists involved 
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a sale of 500 units, and it is recognized that the seller 
grants quantity discounts, the required adjustment 
may be accomplished by resorting to the seller s price 
Jist and using that price applicable to a sale of 10 
units . This does not require that a sale had to have 
bcen ipade in quantities of 10 as long as the price 
list has ben established as being bona fide through 
sales at other quantities. In the absence of such an 
objective measure , however , the determination of a 
l aluc under the provisions of rule 5 is not appro 
priate . 


3 . As another example of this , two sales occur. 
In the first sale 500 units are sold at a price of 95 
currency units each . In the second sale 400 units are 
sold at a price of 90 currency units each . In this ex 
ample , the greatest number of units sold at a parti 
cular price is 500 ; therefore, the unit price in the grea 
test aggregate quantity is 95. 


4 . A third example would be the following situ 
ation where various quantities are sold at various 
prices , 


Note to rule 6 


(a ) Sales 


1. In applying rule 6 , the proper officer of customs 
shall , wherever possible, use a sale of similar goods 
at the same commercial level and is substantially the 
same quantities as the goods being valued . For the 
purpose of rule 6 , the transaction value of similar 
imported goods means the value of imported goods , 
adjusted as provided for in rule 6 ( 2 ) which has al 
ready been accepted under rule 4 . 


Sale quantity 


Unit price 


100 


90 


2 . All other provisions contained in Note to rule 5 
shall mutatis mutandis also apply in respect of simi 
lar goods. 


40 units 
30 units 
15 units 
50 units 
25 units 
35 units 
5 units 


100 

95 
105 

90 
100 


Note to Rule 7 


1 . The term " unit price at which . . . . goods are 
sold in the greatest aggregate quantity" means the 
price at which the greatest number of units is sold in 
sales to persons who are not related to the persons 
from whom they buy such goods at the first commer 
cial level after importation at which such sales take 
place . 


(h ) Totals 


Total quantity sold 


Unit price 


2 . As an example of this , goods are sold from a 
price list which grants favourable unit prices for pur 
chases made in larger quantities. 


95 


100 


Sale quantity 


Number of sales 


Unit 
price 


105 


Total 
quan 
tity 
sold at 
each 
price 


In this example, the greatest number of units sold at 
a particular price is 65 ; therefore, the unit price in 
the greatest aggregate quantity is 90 . 


1- -- 10 units 


100 


65 


11- - 25 units 
over 25 units 


95 
90 


10 sales of 5 units 
5 sales of 3 units 

sales of 11 units 
1 salo of 30 units 
1 sale of 50 units 


55 
80 


5. Any sale in India , is described in paragraph 1 
above to a person who supplies directly or indirectly 
free of charge or at reduced cost for use in connection 
with the production and sale for expori of the imported 
goods any of the elements specified in rule 9 (1) (b ), 
should not be taken into account in establishing the 
unit price for the purposes of rule 7 . 


The greatest number of units soil it a price is 
80 , therefore , the unit . price in the gr 7t25+ aggregate 
quantity is 90. 


6 . It should be noted that " profit and general 
expenses referred to in rule 7 ( 1 ) should be taken as 
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A whole . The figure for the purposes of this deduc 
tion should be determined on the basis of information 
supplied by or on behalf of the importer unless his 
figures arc inconsistent with those obtaining in sales 
in India , of imported goods of the same class or kind, 
Where the importer s figures are inconsistent with 
such figures, the amount for profit and general expenses 
may be based upon relevant information other than 
that supplied by or on belialf of the importer . 


2 . The methods of valuation to be employed under 
Tule 8 may be those laid down in rules 4 to 7 , inclu 
sive, but a reasonable flexibility in the application of 
such methods would be in conformity with the aims 
and provisions of rule 8 . 


3 . Some examples of reasonable flexibility are as 
follows : 


7 . The " general expenses" include the direct and 
indirect costs of marketing the goods in question . 


8 . Local taxes payable by reason of the sale of the 
goods for which a deduction is not made under the 
provisions of rule 7 ( 1 ) (ui ) shall be deducted under 
the provisions of rule 7 ( 1 ) (i) . 


(a ) Identical goods. — The requirement that the 

identical goods should be imported at or 
about the same time as the goods being 
valued could be flexibly interpreted ; identi 
cal imported goods produced in a country 
other than the country of cxportation of 
the goods being valued could be the basis 
for customs valuation ; customs values of 
identical imported goods already determin 
ed under the provisions of rule 7 could be 
used . 


9 . In determining either the commissions or the 
usual profits and general expenses under the provi 
sions of rule 7 ( 1 ), the question whether certain 
goods are " of the same class or kind" as other goods 
must be determined on a case -by- case basis by re 
ference to the circumstances involved . Sales in India , 
of the narrowest group or range of imported goods of 
the samc class or kind , which includes the goods 
being valued , for which the necessary information can 
be provided , should be examined . For the purposes 
of rule 7 " goods of the same class or kind " includes 
goods imported from the same country as the goods 
being valued as well as goods imported from other 
countries. 


(b ) Similar goods. The requirement that the 

similar goods should be imported at or 
about the same time as the goods being 
valued could be flexibly interpreted ; simi 
lar imported goods produced in a country 
other than the country of exportation of 
the goods being valued could be the basis 
for customs valuation ; customs values of 
similar imported goods already determined 
under the provisions of rule 7 could be 
used . 


method .Tave been sold (1) could 


10 . For the purposes of rulc 7 (2 ) the " earliest 
date " shall be the date by which sales of the impor 
ed goods or of indentical or similar imported goods 
are made in sufficient quantity to establish the unit 
price. : 


( c ) Deductive method . The requirement that 

the goods shall have been sold in the 
" condition as imported in rule 7 ( 1 ) could 
be flexibly interpreted the ninety days re 
quirement could be administered flexibly . 


1 


11. Where the method in rule 7 (3) is used , deduc 
tions made for the value added by further processing 
shall be based on objective and quantifiable data re 
lating to the cost of such work . Accepted industry 
fornulas , recipes, methods of construction , and other 
industry practices would form the basis of the cal 
culations 


Note to rule 9 

In rule 9 ( 1 ) (a ) (i ) , the term " buying , commis 
sions" means fees paid by an importer to his agent 
for the service of representing him abroad in the 
purchase of the goods being valued . 


Rule 9 (1) (b ) ( ii) 

1. There are two factors involved in the apportion 
inent of the elements specified in rulc 9 (1 ) (b ) ( ii ) to 
the imported goods — the value of the element itself 
and the way in which that value is to be apportioned 
to the imported goods. The apportionment of these 
elenients should be made in a reasonable manner 
appropriate to the circumstances and in accordance 
with generally accepted accounting principles . 


12 . It is recognized that the method of valuation 
provided for in rule 7 ( 3 ) would normally not be ap 
plicable when , as a result of tlic further processing, 
the imported goods lose their identity . However there 
can be instances where , although the identity of the 
imported goods is lost , the value added by the pro 
cessing can be determined accurately without un 
reasonable difficulty . On the other hand there can 
also be instances where the imported goods main 
tain their identity but form such a minor element in 
the goods sold in the country of importation that 
the use of this valuation method would be unjustifi 
ed . In view of the above , each situation of this type 
must be considered on a case -by -case basis . 
Note to rule 8 

1. Value of imported goods determined under the 
provisions of rule 8 should , the greatest extent possi 
blc , be based on previously determined customs 
values . 


2 . Concerning the value of the element, if the im 
proper acquires the element from a seller por related 
te him at a given cost, the value of the clcment is 
that cost. If the element was produced by the impor 
ter or by a person related to him , its value would 
be the cost of producing it. If the element had been 
previously used by the importer, regardless of 
whether it had been acquired or produced by such 
importer, the original cost of acquisition or produc 
tion would have to be adjusted downward to reflect 
its use in order to arrive at the value of the element. 


Caio I1. - 706 3 ( 1) ! 
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9 with respect to the imported goods by apportion 
ing total design centre costs over total production 
bencfiting irom the design centre and adding such 
apportioned cost on a unit basis to imports . 


3 . Once a value has been determined for the ele 
ment it is necessary to apportion that value to the 
imported goods, Various possibilities exist. For exam 
ple, the value might be apportioned to the first ship 
ment iſ the importer wishes to pay duty on the eri 
tire value at one time. As another example , the im 
porier may request that the value be apportioned 
over the number of units produced up to the time of 
the first shipment. As a further example , he may re 
quest that the value be apportioned over the entire 
adicipated production wh : re contracts or firm com 
mitments exist for that production . The method of 
apportionment used will depend upon the documen 
tation provided by the importer, 


6 . Variations in the above circumstances will, of 
course , require Jifferent factors to be considered in 
determining the proper method of allocation . 


7. In ca. " ; where the production of ihe element 
in question involves a number of countries and over 
a period of time, the adjustment should be limited to 
the value actually added to that element outside the . 
country of importation . 


4. As an illustration of the above, an importer pro 
vides the produxer with a mould to be used in the 
production of the imported goods and contracts with 
hin to buy 10 , 000 units . By the time of arrival of 
the first shipment of 1, 000 units , the producer has 
already produced 4 , 000 units. The junporter may re 
qucst tlic proper officer of custonis to apportion the 
value of the mould over 1 ,000 units, 4 , 000 units or 
10 .000 units . 


Rulo 9 ( 1 ) (c ) 

1. The royaltics and licence fees referred to in 
rule 9 (1 ) ( c ) may include among other things , pay 
ments in respects to patents , trademarks and copy 
rights . However, the charges for the right to repro 
duce the imported goods in the country of importa 
tion shall not be added to the price actually paid or 
payahle in the imported goods in determining the 
customs value. 


* Rule 9 ( 1) ( 1 ) (iv ) 

1. Additions for the elenients specitied in rule 9 
( 1 ) (b ) ( iv ) should be based on objective and quan 
tifiable date , In order to minimize the burden for 
both the importer and proper officer of customs in 
determining the value to be added , data readily avail 
able in the buyer s commercial record system should 
be used in so far as possible , 


2 . Payments made by the buyer for the right to 
distribute or resell the imported goods shall not be 
added to the price actually paid or payable for the 
imported goods if such payments are not a conditioni 
of the sale for export to the country of importation 
of the imported goods . 


Rule 9 ( 3 ) 


were love the love made 


2 . For those elements supplied by the buyer which 
were purchased or leased by the buver , the aridition 
would be the cost of the purchase of the lease . No 
addition shall be made for those elements available 
in the public domain , other than the cost of obtain 
ing copies of them . 


3 . The case with which it niay be posible 10 val 
culate the values to be added will depend on a parti 
cular firm s structure and management practice E2S 
well as its accounting methods , 


Where objective and quantifiable data do not exist 
with regard to the additions required to be made 
under the provisions of rule 9 , the transaction value 
cannot be determined under the provisions of rule 
4 . As an illustration of this , a royalty is paid on the 
basis of the price in a sale in the importing country 
of a litre of a particular product that was imported 
by the kilogram and made up into a solution after 
importation . If the royalty is based partially on the 
imported goods and partially on other factors whiclı 
have nothing to do with the importod goods ( such 
as when the imported goods are mixed with domestic 
ingredients and are no longer separately identifiable . 
or when the royalty cannot be distinguished from 
Special financial arrangements between the buyer and 
the seller ) , it would be in appropriate to attempt to 
make an addition for the royalty . However, 
if the amount of this royalty is based only on the 
imported goods and can be readily quantified , an 
addition to the price actually paid or payable can be 
made . 


4 . For example, it is possible that a firm which 
imports a variety of products from several countries 
maintains the records of its design centre outside the 
country of importation in such a way as to show 
accurately the costs attributable to a given product. 
In such cases , a direct adjustment may appropriately 
be made under the provisions of rule 9 . 


5 . In another caso , a firm may carry the cost of 
the design centre outside the country of importation 
as a general overhead expense without allccation to 
specific products. In this instance , an appropriate ad 
justment could be made under the provisions of rulc 
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